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भूमिका ` ५. 
वन के अमिति प्स्वित पै स्वविरा के अमेरुरमे ओर विष्यो स 
सवे कदे टै।दवदयओेनेम्तुय सर सी अपरी-अपनै नये रै, भिनी रखसफ 
उपति ने दरय, शरो उदव पाठर रप्तदिव देते है 
देख विसे के एंव पैव गदे ते सम्बद्ध शैव दशक" परे ये मे 
ष्ठे अर अर्मदतै 
प्व खयन के ऊरदीठ ते उ स्मुपूतियो क स्र आर सरव दिवम 
इवः शरौ अप दिद सत ठी छब्द रवद ख एय १। रप्र पठ करते समयं 
सगा रै चैमे अत्ति फी खयै अतुपूतिपौ वर्तमान का पर्यादय ककरखफार 
छैउटीहै 
यादार षका रुध 
क्दार्मो वी रेटिदौ सिरु गई 
पैन यया कसे की तिर 
दरवद कौ मीम विरू गई 
प्रदृततिकं उपमं के एतिविश ये, मरमिफ उ्मपोट ख ह्‌ विस्व उआगर 
क्लेदी पुनमेश्र नेत्य पष्ठेद अपे ट गव मे कै-क अपी नी स्थापनाओ 
के मध्यम मे एठक दी विन्त-धार द प्रपादित करे है 
वेत ये दूर यका, 
वाट्य, 
सुवसूत्व शूल मे जीन 
अववा 
जिन्दगी है वर्खाओं दी पिषिर्य 
आस्था कै श्वेव केतु, श्याम हे गये 
किसी भी वस्तुस्थिति कडयागर एरिणामे के, अपनी गीत घाम आत्मसात्‌ 
कर, कविवर सुमत वाजपेरी बड सटज भावे से चित्रक विम्यरयनो मे रचा-सा 
ततरे है। स्वाओं छ गीत हे या दीप-विसर्जन अथवा कामना ओर नियतिगीत की 
ए आख्या मे गियति क्म अपना सत्य सदयता स॑ व्याख्यायित 


-हेवाओं पर सिख सक दै 
ने अपनानाम। 
पविते परवह या विर कर, 
साय सबके उदेखी व्यथा है। 
-कौने जनि कर्ते चली है, 
धार हमको सहे सम्हाते। 
-कामना-सवसे रच छली रद, 
-वेदना की -वर्तिक जलरी रदी, 
-सतेणा अभास श्वासो मे भरे, 
आयु मै पग यदा चतत -पी। 
कविवर शतदल के पवो गीर मे बदलती मानसिकता के अलग-अलग 
~रणो-की छटा का दर्शन, आद्मेश की स्थिति मे रमीन गुन मे विकर्षण "की 
गहमा-गही रै 
-फगुन तममे कोई आकर्षण रहा नही, 
दूर रहे कन्थे -पर्परये देति, 
तुमने मेरे जैसासमय तो सह नही, 
-प्यास-का मूल्याकन करते समय वे लिखते दै 
प्यास निगोडी जादूगरमी, 
-अल से बुद्धे नजाय अगिन सा 
ममगन-मम हुमा ते -घर की छरहरी बेल के सौन्दर्य मे दूब -गये 
-धरमे फैली बेल छरहरी, 
पूली गमतो मे -ग्मेहदी। 
-तोक जीवन; प्राकतिक परिवेश मे जब अपो निजत्व बोघ से उड चेता 
है"तव-कल्पनाओ-के अनेक विष्व अभिव्यवित को नया स्वर प्रदान करते दै 
-देह-के भीतररै 
-ओ-देहके वाहर रह 
गहम-सफरमे-भी-रे 
-लेकिनि महासागर रहे! 
कविवर वीर्द अस्तिक समग्रता के महत्व वो कई रूपे मे स्वीकार करते 
हए तिखते है 


चक कःह्जतिनप् 

कल द्येदरस्त्रनत्ति, 

ट स्तम भरट 

हर्द धस "वद अताै। 

परकृतिर नैन्दय मे ददर पर री अस्तिक पिठत दै 

टये फ शमिप्ने, 

ररिमये फै ते 

दूरकी कनीन पर, 

पदुवैग्रप्तोरष्येः 

सर्य कपि विरद तरण द ट मीव अरत परिवेशात्य सैव्दर्यतमक धमि 
सष्ट पदक पी यैता स्ते रतस जड तेनेमे सधम १ गीते पी ट एरिति अं 
कंदर विम्ब चैगोयं हर, भीतै मन्यो के मर्म फ पिम्ठर करपी रै 

दो लहते कश बढ युत रद दैप, 

प्प क्प या परिमिति ठे धूत रत्र दघ्चेणा 


गरमा सेस फ भोतत्त समोह 
ऊज वदै ष गदी ज्तनीनसी छव 


प्रणयी वी अवृत आरा जव अपनी कत्पना के परयो क सद्य तेकर 
अपने दूरस्थ प्रणयि की एशिया कपी रै, तव उसकी स्वसित एल पर 
सम्मो् के एधनुी रमे तै घ्य से मीठ दा ट छन्द अपरे आप अभिषिक्त । 
छं जाता दै। श्रो रजन अधीर कं एवो मीत मे पावुकतापर्ण एते क्ति है आयम 
है ज चिवरात्मक्ता दी कसौटी प खरे उक्त रै 
ते एर वैठ कर जिसके, 
वनाये ल महत अनगिन। 
नष्ट मादूमषामनके, 
समयभीगनिगछरं दिना 
वापिः क्यावुरे धः 
ग भरी राघ्वास धा ८4 91 
यन्द ओं मे निरतर ' 1 ~ ५ 
रूप क्र अहस्रस था! “ 


प्रकश-छाया, सुख-दुख, उल्तास ओर कारुणिक सदरभ अगदि कल स 
मानव-जीवन मे, अपी भूमिक्रओं र वितंक्षणता से विस्तार कते आ रै टै गह 
से परा जय तो इनके भिनातिभिन विम्यो की रवना उसके अपन म क द्राण 
देती है! कविवर तोकेश शुक्ल के परव गीतो की स्थितियों एकदस स भिन ह 
फ भी तयात्मकं तते-वाने मे, कविं ने सहजता से उनके षिम्वौ को संवा ओर 
ल्पदियाहै। देखे 


कभीधुपमे, कथीँवमे 

मन के दौर मरते देखे। 

दिन सुनहयै पूष का चला हा 

संह्न मदिर, दीप कर धला हा 

राम जने हर घडी क्यू लगरहा 

मील मप जैसे षिर दो प्यारे 

अथवा - 

मेरे भीतर पतहर सावनं 

वादल, बिजली करते वत 

पीडा की चादर ओढे है 

खुशियो की सरै सौगते 

मन की टूट ओर उसके मूक सधात मानव की अपनी अभिव्यवतिरयो के 
स्वरे को कभी-कभी दार्शनिक आख्याओं की ओर मोड देते है। सुश्री अनी सीन 
के पचो गीते मे, हर स्थिति का अपना रग ओर अहसास है जो प्राक के मन 
पर सीधा ओर त्वसि प्रपाव डालता है। उदाहरणस्वरूप कुछ पक्तिर्यौ प्रुत 

धायल सडक के सग मेर, शर अकेला ही रहता दै 

जब जब सम्बन्धो के माधे 

पर सलवट उभर करती है 

गीत उदास हृ करते है 

रह-रह कर अदिं भरती है 

बन्द घो मे चीखें गुम है, फिर भी सव होता रहता है! 

अधवा- 

वद इस तरह नदी लगी 

ह्र लहर मे आहे जमीं 


उरदैहैरेतङरये 
उव रेख ठग-रम) 


दती ददि धदुर्त केअवरणमे धी, निष्ये दे दण धपे 
भ्रपणे ठग करदै टै प्निदृकदूष अर पतण प्री र्ठद 
टगर देफविष्रो ष्क शुस्वके षठ नत स्नेषै) 

ञदवी द्या केषी श्रो सुतं दे के खव्यप्यषटमे भिनपदृहिक 
प्रतिर कै अ्ताप -स रै, उस विरतेदय पतिम अपो से युद्ध 
ठपा उमरे ए चरण ठे अन्त ठ पायुर व्यरिि देः तिर उटुरेषन दा स्र ध्यमित 
देद्रै, चैने 

व पर नित्ते षरठी प्न 

फे चिते पतद के मुम 

त्रो यपेगममःै 

दोप दृष्टिदषफे ममदका 

रा वपर ह्य धरनत 

त्रिम पर दिख तर-तष्ट उत्त 

शीतता एने उब रौ 

उतवा है ठत्दे वक फ तत 

उर मे भती जती उतष्न 

क्त षते उति त-न 

लगवा सयोग मगर है 

दोषदृष्टि ख पेन समक 

अववा 


याद के थण बाएदायी भूल पाना सीख ला तुम 

मओजियपलप्तेचकेदै 

पिरि न रणना ठचिव उमे 

दर्द दे जते अपूमन 

ठीस भरर जतिवदमे 

स्वल वैमा विगत जिससे निक्त आना सीदं तो तुम 

भावुकं अवस्था के पवि गीतों क प्रमावी दग से निर्बह हुआ है, बिनकी 

विगरत्के छटा तमवे खसे पएठककैम्ममे धर कणी रै, वैसे 


प्राक्क्थन 

भीत दशक" - एक प्सतुत कते हए मञ्चे अपार हर्षं का अनुभव हो रहा है। कुछ दि 
पूवश रमकृ्ण गरम" से बातवीत हो र थी कि अचानक वात यही आकर अटक गई कि गीतक 
प्र कोई सकलनं अपे कानूुर का होना चाहिए। असतु, यदी से इस कारय क शुभार हुआ ॐ 
दो भगे भे बँटकर गीत सकलन निकालने क सकत्प तिया गया श्री राम कृष्ण भरनी" छै 
ओते को सकलिते के क कार्यभार तिया जे मेरे लिए दुष्कर धा ओर उन्हे इस कर्य के घ 
एक माह म पूर कर दिया । इसके सिए मै उनका आभाः प्रदर्शित करता द पमि छिदि उ 
देने के लिए आदरणीय सिद्धेश्वर अवस्थी से अनुरोध किया गया बिसे उन्देर व्व्यन्य ड 
, के बावजूद स्वीकार किया ओर एक माह के अन्दर दी यह कार्य पूय कः छनन इन पू 
। गसि बाई । इस कठिन कार्य का सपादन कले क गै दुस्साहस किय । न= २ तं टच 
रह गई हे, उन यदि आप सुधीजमे अवगत करो की कृषा क ते ह जने हेन उं 
सब साथी कवि पत्रो क, जिन्ठेने विशेष रुचि देकर इस कर्व > न्यक तरद च् 
बहुत-बहुत आभार पित करता ह। आपके यह जानकर दद टे क द कवच 
जिन्हे गौत दशक मे सममानर्वक शामित हेना धा, म स्वन्य न्द चननं म वदस्व 

हे गया। ईश्वर उनको अजर - अम्र के। 
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सम्प - सूत्र 


परिचय 


अवधं विहारी श्रीवास्तव 

श्री वशीषर लाल 

ग्राप पे अनई 

वारणसी 

१९ अगस्त, १९३५ 

काव्य सग्रह "हल्दी के छपे" प्रकाशित 

एम आई जी ७, शगा विहार", कानपुर - १ 


गीतं - एक 


वदल गया ई सवं कु लेकिन 
चेत्न मे अववेतन मे 
डक सुभोते दी रहे है पाई-गई वते दिना 


सगमरमरी फर अचानक 
होती हय लिपी ्गनाई 
उजले पवि मे दिखती टै 
र्मा वावरू की फटी विवाई। 


जडेके दिन कच्चे रस्ते 
पवि म ककड वभ जना। 
दिन बीते पर उन रस्तो तक 
बद नही मन कहो अना। 


जाने कव रोशनदानो से 
कैसे दवे पव आकर 


सिल्क लिदहाफो मं घुस अति फटी रजाई वाते दिम। 
डक चुभोते दी रहते है पाई-पाई वाले दिम्‌। 


बार-बार दका रसोई 
क्यार्मौ की रेटिय सिक गईं 
फीस जपा करते की खातिर 
दरवाजे की नीम विक गई! 


छेदी बहन तेज थी कितनी 
दुनिया मे गुभनाम खे गई! 


लाल स्वि बधि चोटी 


५ >= चे क 


अव ता उत्सव मे मण्डपमें 
मै उदास हो उता 


आंखो मे तिरे र्ते है वे कठिनाई वाते दिन । 
डक चुभोते ही रहते है पाई पाई वाते दिन । 


सदचवाती के आग रुकना 
ओँवलसेमयेकेदा। 
दादी की उन शुभं छवि से 
अव घर कतिना सूना-सूना 1 


वावा मे पोखय नह्य कर 
शिव मदिर मे शीश नवाया । 
मौँ मे गीती धोती ओदे 
तुलसी पर ओ अर्यं चढाया 1 


उन्दी परर्नाओं का प्रतिफल 
अव हम क्रिसकने तौरा 


जने कर्ठ गए वे देकर हमे शुताई वाले दिन । 
बदल गया है सव कुछ लेकिन, 


चेतम मे अवचेतन मेँ 
डक चुभते ही रहते है पाई-पाई वाते दिन । 


गीत दशकं /३ 


४/ गीठ दशक 


गीत-दो 


एक घर है मिलो मे हम सभी 
क्तत दरवाजे हप बद है 1 

सीदे से हम रिकलते सम कर 

दूसरा कव क्या करे किसको प्ता । 

कल यही पर हादसा करई हुभा 

कह रहे इसको पता उसको पता । 

ओर चारों ओर डर फैला हुआ 

वज रहे अफवाह वाले छद है । 
एक घर है मजि्लो मे हम सभी 
कितु दरवाजे हमरे बद है । 

पक रही खिचडी धरें मे शामसे 

खिडकिर्या भी बद है फैला धुर्या । 

रोशनी कब चाहते हम देखना, 

रास आता है हमे अधा कुभो । 

अप चादर चुथियों की ओढ सो 

वाते कसे पर कई प्रतिबध है 1 
एक धर है मजिलों मे हम सभी 
कितु दरवाजे हमरे बद है । 

घुट रही है सस वच्चो की यहो 

वे उदेगे तेड देगे खिडकिर्यो, 

ओर ताजी हवा अने के लिए 

खोल देगे द्वार लडकेरडकिर्यो 1 

वे हमारी अर्गलाये क्यो सहे 

वे समय के पार है स्वच्छन्द है । 
एक घर है मबिलों मे हम सभी 
किन दरवाजे हमारे बद है । 


गीत - तीन 


नदी के धारपरयैदे 
नदौ से दखते रहना, 
मग्र वीत दितं क वात 
फिर जल से नदी कहना । 


अभी वह पेड पीपत क 
वदै हेग उह हम तुम, 
कभीर्हपते हए यैदे 
कपी यैठे रहे गुमसुम । 


वर्ह के चिव कुछ पूरे 
तुम्टपै इस उदासी से, 
न कहना कुछ दिखा देना 
मदी क धार क बहना। 


मदी के घार पर वैदे 

नदी को देखते रहना, 
मगर वीते दिनं की बात 
फिर जल से नही कहना । 


अगुलिये से लिखे ये नाम 
रती पर जे तुमे, 

डुवेये पौव पानीमे 
उछले जल उह हये 1 


वरं जल मे उसा मत 
अकेले यादमे खोये 
नदी भी सह न पायेगी 
तुम्हारी देह का दहना । 


गाते टाक /५ 


नदी केघाटपर वैदे 
मदी को देखते रहना 
मग्र बीति दिने की बात 
फिर जल से मर्दी कनी । 


उलाये दीप के जडे 
उतरे भदी के जले, 
अचानक हे गये हमभरी 
नदी उस एक ही पल मे, 


मजनि कव नदी आकर 
हमारे सथ सो जाती, 

भिगो देती मगर मुश्किल 
नदी के ताप को सहना । 


नदी के घाट पर बैठे 

मदी को देखते रहना 
मगर वति दिने की बात 
फ्रि जल से नही कहे । 


गीत - चार 


हो एक गदी अपने के 
क सागर तक वहने दो 1 


के गह चुनी हैउसपर 
है पत्थर मुद्र 


उनको सह भाव से तेना 
आर्येगी जल भरी धरार 


फर तो तेज धारमे पत्थर 
वेगे या बह जयेगे, 


भीतर बहता उजला पानी 
बाहर जैसा है रहने दो 1 


डु एक नदी अपने को 
सागर तक बह्ने दो 1 


धारे को पागीदेनेसे 
कोई नदी उदास म होती । 


वह सागर तक कैसे जाती 
यदि सागर की प्यास न होती । 


मदी किनारे उत्सव मेले 
शोर बहुत तुमको क्या लेना 


मौन दुग्हारा तुमसे ज 
कहता है उसके कहने दो । 


एक नदी अपने के 
सागर तक बहे दो । 


गात दशक /७ 


< गीत दशक 


गीत - पच 


मनहीरहैसारथीदेहका 
सार वेल य्ह है मन का 


चिन्ता जितनी ज्यादा होगी, 
चिन्तन उतना को असभव 
अलग-अलग भाषा दोन की 
अलग-अलग दे के अपुभव ) 


चिन्ता वर्मुली कर देती 
अन्तर्मुखी र्ग चिन्त का 1 
मार खेल यं है मग का] 


सवके पास वृत्त सशय के 
खुद श क्या करना है । 


क्याजीनाहै्यामसाहै) 


जल से वादल बादल से जल 
यही नियम दै परिवर्तन का । 
सार खेल यरं है मन का । 


रेत प्र चलते जाओगे 
पामी का भ्रम धरमायेगा 1 
बादल अनि तक रुक आना 
पुग प्राणं भीग उयेगा । 


जितना सहज रखोगे म के 
उतना सहेव रिदिम हे त का 1 
साए खेले य्ह है मन क । 


मनदहीहै सारथी रेह का 
सार वेत्त य्ह है मन का] 


नाम 
पिति 
जन्म 
ग्र 
जिला 
शिक्षा 


परिचय 


मेरद्र ण्डेय 

स्वर्गीय प॒ अगनाथ पाण्डेय 
१ फरवरी, १९४२ 
भवरूपुर, पो परतिवार 
गाजीपुर 

एए 


लेखन - १९६० से कविता, गीत/नवगीत, मुक्तक, गज्ते। विभिन 


प्रतिष्ठित प्र-पत्रिकाओं एव सकलनें मेँ गीत/नवमीत, गजल, मुक्तक आदि 
का प्रकाशन एव आकाशवाणी के (स्वर वेला" तथा दूरदर्शन के सरस्वती" 


कोर्यक्रम मे प्रसारण। 


समरति - प्राविधिक रिष निदेशालय उ प्र कानपुर मे वरिष्ठ सरेक्षक के 


पद पर कार्यस 
सम्पर्क सुतर 


१०४ ए८/६३, रामवाग, कानपुर 


गीत दशक ८९ 


गीत - एक 


इन्धूगृष उतर है 
बादल के र्गोवि 
परिया तेज चतो } 


प खसे विहगो के 
नीडो की ओर 
स्या के नील अधर 
पतिर शोर 


स्व-स्व उपर दै 
ओविलकेरगवि 
पिया तेज चतो । 


इसने तगा जादू 
नौजवान मौसम 
अप्व तक लदरये 
प्राथस का परवम 


समो ठह रै 
काजल के गवि 
प्ातेञ चलो 1 


प्या रह जयेगा 
पडे क्र सुजना, 
कौन षेण अचिरं 
तुलसी पर दियना 


प्यार मीत विवय है 
मौँदतके गौव 
पिया तेज चलो । 


१०८ कम्‌ टाक 


गीत - दो 


चेतनासे दूर हेकर 
चाहता मन 
खुबसूरत भूल मेँ 
जीना, 
शान सोई घा म 
कसमसाती 
खुशबुभ की वारूषी 
पीना, 

कद व्यो 

बादलों मे 

ये हवये 

व्योम क़ घुतमा अरूरी दै । 
जिन्दगी है 
वर्जनाओं ठी परिषिर्यो 
कामना 
खुबसूरत एूल हो जना, 
एक रेीले धरातल पर 
मदीके 
्चदमीकेसगद्ेना 
ओर खो उना, 

जड से 

अयुष्ध 

स्सक्ष्ण के तिषए 

मेह क धुत्तना जस्र है 1 


शव दशक ^ 


१२८ गीत दशक 


गीत - तीन 


भुल प्य दैशोष 
चनेकर 

भमी कया, 
कौपताटै 

ग्घ पापी 

गीत 

अनगाया 1 


्चोदमी कर एक दुकड 
हाय मरे केवल 

यामिनी के वस्ते तम 
यन गयां हलयल, 


सीपियो वाते 
द्गोमें 
ञ्घ्रुके 

मोती 

याकि सरवर 
सन्तरण को 
हस-दल 
आया 1 


स्वितिता का एक नक्शा 
हषा मे हिलता, 

कल्पनां का एक किसलय 
धृष मे जलता, 

विकल क्षण 

इतिहासं 


बननेकेतिए 
आतुर, 

गीत अंजुरीमे 
सबल 

स्रास 

भरर आया । 


तैतता है ओड-बाकी -सा 
विगत अनुभव 
नीडमेसोया हम है 
स्वप का कलरव, 
सधि-पथ-गामी 


कनेजन 


तेवर वाले 
सब कीं आडी लकीे की पडी छाया । 


गात दशक /१३ 


१४८ गीत देशक 


गति - चार 
शयी दि 
प्रयत गया! 


आशा के स्वपे पठ 
उड चते गगनं 
इक्डे ह विर ग्य 
डील फे सपन, 


कमल हे गवा । 


अस्था के श्वेत के 
श्यामलेगये 

शब्द गम वाले 
व्दनाम होगे, 


गीत दर्दम्न 
प्रयते हो गवा । 


ग्शनेमी ग्रां 
भीड-भरी शाम 
गर्द भरी अखं मे 


यायावर मन 
बादल हो गया | 


गीत - पच 


बालू के पथ मे जड तिया 
रजनीगंधा वाला स्रत 
चोदमी दील मे उतर गई 
दूषिया हभ जल का दर्प 1 


खामोश रात के थे मे 
युश लिख डाती लहे पर 
हो गीत गई लय मे कविता 
वौसुरी आ गई अधरो पर 


णो मे डूवी नीरवता 
हो गया मुखर दृग का निर्जन 1 


अम्बर की उजती राहो से 
सपन शीरो के घर अयि 
ज्यो वदी के गुलदानें में 
आवारा एूल जगह परे 


रसधाग मे वोरी अजुरी 
भर दिया हवाओं ने कम्पन 1 


छवि के भूगोल पडे तोचन, 
सुरभित हरियाली के तन्मे 
आखिर एेसा मौसम आया 
मन बहक गया चन्दन वन मे 


मिल गया प्रयाग प्रतीक्षक 
फिर महक गया प्यासा यौवन । 


गात दशके ८१५ 


नाम 
अन्पतिथिं 
शिक्षा 

भाषा म 


परियय 


राम प्रकाश शुक्ल शशतदल' 
२५ अक्तूबर, १९४४ (कानपुर) 
अपूर्णं स्नातक 

हिन्दी, अग्रेजी, उर्दू 
सगीत/ेटेग्राफौ आदि में 


9 सन्‌ १९६०-६१ मे निरतर काव्य-लेखन 

9 विभिन पत्र-प्रिकाओं मे कवितां प्रकशित 

० आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी कविताएं प्रसि 
* ओशो (रजनीश) की दो पुस्तकों की भूमिका-लेखन 
9 पवन गया नीली धारी मे" मीत-सग्रहं प्रकाशित 
वर्तमान पता - वी- १६, डाक तार्‌ कलोनी 


१६८ गीत दशक 


शान्ति गगर, कानपुर कण्ट - २०८ ००४ 


गीत - एक 
फागुन, तुममे कोई आकर्षण रहा नही ! 


अव करी हवाओं के सग नदी-कूलो मे, 
जीवन मे रग भरे उन प्यारी भूतो मे 


प्यार भरे मन का पावन दरशनि रहा नदय । 


जेठ की दुपहरै-सा जलता जीवन सार, 
गधो से धर-भरा भीठा मौसम खार, 


देखो कल तक मैने ते एेसा कहा नदय । 


ट्ट रहे पे कन्धे पस्परर देते, 
तुम भी मभु पर्व मही आदमी हृए हेते, 


तुमने मैरे जैसा समय तो सहा नही । 


भीत दशकं /१७ 


मीत -दो 


वयेरी ती प्यास भमत 1 
नदिय के तद प्र तू अफ प्यास अधरम खोत 


ओ कुछ तुष मिला वह सए, 
माघो प्र ठहर पार, 

म्म समङ्ञते इस दुनिया क 
फ़ वही जीत ज हय, 


सागरकेषधरसेदीअंस्‌क 
मिलना क्या मोल ? 


अल द गोद रहा जीवन भ्र 
जैसे एत हे पुरन के, 

प्यास मिग जदूगरमी, 
अलसे युह्धेन जय अगिन से, 


उतत मे आग, आगमे पमी 
ओर म ज्यादा घोल । 


१८८ गीत दशक 


गीत - चार 
गरष के धष खीचे ओ गए 
मौसम के एूतः 
ममे कातीन-सा विघ्म गर्‌ 
मौसम के ॥८॥ 
षूल जे युभाते है 


गराण-मृन सुरते है 
कनो गे प्रगीत गा गए 
मौसम के षत 


ग्गके कथानक है 


के मानक 
मेकेखाग 
मौसम के एला 


२०८ गरन दशक 


परिचय 


माम ` विनोद शरण" 

पितकानाम . शी शान चनद युक्त 

शिक्ष - सतक 

जेन्म-स्थान ` ग्रामपरो शिव सदन, अलालावाद्‌, 

बिला ` फएरखावाद्‌ 

पता ` १७८९१, एत न्ता, नवीन नेग 
कार - २०८ ०२५ 

विशेष ` सैव फ्रि गक 

ज - तिथि १ अनवय, १९४५ 


२२८ गीते देशक 


गीत - एक 


सूरज कल उतर था सपने के गव। 
आज है उधिरे क अप्यासी पवा 


रस भीगी साधो की एक तता पौदी, 
केल ठक धी गन्धो से भफ-भरी इयोदी 


अंषियारा हावी है ज्योति रहित गैल, 
एक हस हर गया कए से दवा 


तुलसी को परहा कर अगरु धूम साडी 
सीची थी दो चन्दन बे ने बाड़ी 


येति कलश किरणो क छलक जिस तौर 
आज वही पिषला है लो हर ्ठव। 


चौक पुश अंगन मभ मलिन दै मूड , 
सूखी गुलदस्ते की रूषिया को ८ ध 


गराई संगं क शीतत समोह 
आभ वही ठहर गवी जलतती-सी छव 


~ ~ द 


"५ ~ 


मान एसे इक रह रै रूप के अगे! 
छवि ञमेचुकरदीहेोषुपकेअगि।.. 


यह गुलाबी मन कही सरसो न हो जयि, 
वारुणी क्षण अपर कल-प्रसो 7 हे जय, 


हुक गया हो लौह जैसे सेतु नेको 
या अहम ओबरी वना चे कूप के अगे! 


टट कर विख नही मेहदी र्वी कसे 
एकं खारुपन म धुल जये करी रसम 


वसि नेफिरिसधली हो ज्यो अमर येत 
या किं जनवादी दका हो भूप के अगि] 


पास म कुछ ओर ह केवल मे यद हँ 
शख-सीपो की तरह विख न वद 


तुम हसो तो दख लगाकर पछ उड जयि 
ज्योकि हलकापुन मे ठे सूप फे अगि! 


२४५ गत दशक 


गीत - तीनं 


वो लहते केश जडा खुल रहा होग। 
फिर कपेते का विमल-तन धृत रहा हेगा 


पिर तकीरे उठ रदी गी वधे जलमे 
लाज अव होगी नही उस मुक्त वलम 


फर पवनं ने देह चकर कुछ कहा होगा। 
सिहर कर चन्दन कथाओं मेँ वहा हेग! 


सपन-गीते-श्याम कुन्तल तरसते गि 
याद कर वीती छुमत को दरसते हेगे 


चल यहं से आत्मा मे फिर कह हग 
किन्तु तन ने हार कर आगत सहा हेग! 


अर्ध्यं तुलसी विनय भारे चे गई होगी 
याद कर कुछ आंख खारी हो गई हेमी 


उव सिंदूरी सत्य अगु मे कहा हेग 
फिर विवशता मे कपूर मन दह हेग! 


गीते दशक ^२५ 


गीत ~ चार 


एक सहर गदिया फी जैसे वेह्ला गयी! 
वैसे ही एक शाम वर्साती मौसम में 
एक याद्‌ तेरी आ मुञ्चको नहला गवी। 


कुर्वं पानी की उजला कर चली गई 
फिरिसेमेर खण्डित कल का र्धुषला दर्पण 
सुषि मे फिर से उभर शख की छवि जैसी 
मादक चितवमे वाते मयने का अकर्षण 


पतञवर मे विष इवे मधुवन फे अगो को 
एक ग मधुदतु की उसे निर्विष करदे 
वैसे ही मेंहदी के रा रमी भीनी-सी 

एक याद जलता तन मेरा सला गई। 


भटक गये रह मे अनि किस करण से 
विश्वासो के पथ पर चल आये अपे प्रण 
फ़न कथी जुड पये फिर म कभी मिल पाये 
सागर तट पर विखरी सीर से विर क्षण 


ज्यो रेमावलियें मे विधवा की भय भर दे 
विख सिन्दु क्षण प्रिय के सस्मरणो का 
वैसे ही एक याद बाह गहे विद्डन की 
जने अनेने आ मुद्यको दहता गयी। 


अंसु केर पर च परछायीष्ोको 
सूती पगडण्डी पर उतरा जैसे कल 
एक षे कुहरे मे सरसे ले पवो तक 
अमचाहे डूब मया मै मेर विन्ध्यावल 


वशी कीर्गूजिमेएकनामथाराधाका 

कृष्व की अगुस्विं का कणन ज्यो दुहरये 

वैसे दी एक याद मुरली पर संसि की 

एक नाम तेय ही यृडसे कहता गयी! 
२६८ गीत दशक 


मीत - पच 


पुम हमरे विना हम तुम्हरे किना 
आसी केदिये ह उतरे बिन! 


चौद की आस्था चदगी से जडी 
धुप तो सूर्यं की एक पहचान है 
उल निमय री सीपकेकण्ठमें 
स्वाति खी रवुद मोरी मही प्रण दै 


एक भटकन भि है अकेले सदा 
ज्ये प्रवाहित नदी हो करे विना! 


अब धिति - भेट तो ओर सत्रासं रै 
मश्थली भूमि प्र भागी प्यास दै 

नेह का विम्ब हरिते एदकता हमा 
विदटुमे सिन्धु काएक आभास दै 


हम कही जी रहे तुम करी जी रे 
एक स्वीकार मेदिल नके बिना 


हम महाकाव्य के एक अलतेख - से 
दूटकर ये घे गीतिका हो गये 
चाह वृन्दावमी अनवरत ही रही 
कर्म दायित्व से द्वारिक हो गये 


सित हम याद के तुम तपोवन धरय 
रह न पाये चरण हम एखरि षिन 


गीत दशक /२७ 


परिचय 


माम कृष्ण कान्त शुक्ल 

पिता ~- स्व प विष्णु दत्त शुक्ल 

शिश्वा ~ स्नातक 

उन्मतियि ~ २० दिसम्बर, १९४६ 
सन्‌ १९६९ से कविता एव गद्य लेखन 
विभिन प्-पत्िकाओं मे फुटकर रनाय परकशित 
भारतीय सजरव वैक मे कार्यरत 

पता ~ बी- २५, सजर्व वैक कौलोनी, 

किदवई नगर, कानपुर 


२८८ गीन दशक 


गीत - एक 


कौ पर मिते धरती - गगन 
करं खिलते पतद्लड में सुमन 

लगता तो सयोग मगर रै 

दोष दृष्टि का फेर समह का 1 


एसा तपता हभ धरतल 

जिस पर दिखता लहर लहर जल 
शीतसता पने जब दौडे 

जलता है तलवे तकं का तल 

उर्‌ भे भरती जाती उलञ्चन 

इकृत हेते उति तन-मन 

लगता ते सयोग मगर है 

दोष दुष्टि का फेर समदम क। 


करना सृजन मष्ट कला क्या 
अफे वशमेयेवतेहै। 
करतब अपने खुशिर्यो देते 
कौतुकं मनं को हरति है 
भाती है सिक्को की खन-खन 
सवर रहे जिससे जड-चेत 
लगता तो सयोग मगर है 
दोष दृष्टि का फेर समञ्चाक। 


बना इस तरह महलरेत क 
्वूवो ने जिसके धो डाला 
मस्ती ओढे पिरे य्ह सब 
स्वार्थ की पी करके हाता 
सरसे मुरी से यती छन 
बनता कसे मृगयल जीवन 


माद दशक /२९ 


लगवाते सयोग मगर दै 
दोष दृष्टिकोफ सपद्यक। 


चितन कमे ऊवे उडत 

दूरी उतमी दी वदी टै 

नावेकमी मगयकी क्वतक 

तये र सष क क्त टै 

परिपा मिला करे जाती दर्द 

यवी टै भर-पर कर सिमकन 

तगता तेः सयोग यगर टै दोष दृष्टि का फेर समद्धकः 


३०८ गरीत देशक 


गीत- दो 


कर सके घायल नयम ओ यह मही अब ताव इममे, 
चक्वातेो से समय की धार कुदित हो चुकी है 


खो गयी सव ारपार्ं 

छल रहीं मस कामना 
पासके कुक शानि के परल 
है भटकती भावना 


भय बहुत है भर श्हा भ्रम चाह सीमित हो चुकी है, 
चक्रवातें से सपय की धार कुहित हो चुकी है 


है वही धर ओर आंगन 
जल रही है पर मशाल, 
अवे कह वे चितवमे है 
पास वरस ही बुला त। 


अम गये मन ये धुवो से आह द्विगुणित हे चुकी रै, 
चक्रवती से समय की धार कुठित हो सुकी है! 


सोचते है क्या यच पर 
दि कषीरेसे हए है 
सजरहेर्वू दीप्सेथे 
आअसतीमेच्योदियेरहै। 


वच गयी वस बातिर्यो है लौ तिरोहित चे युक है, 
चक्रवातो से समय की धार कुरित हो चु है। 


गाति दशक ^/३१ 


गीत्त ~ तीन 


याद के क्षण प्रासदायी भूत पाना सीख तो तुमा 
जओष्िपलहेोयुकेदै 

फिरिम रमम उचित उन 

दर्द दे जति अमूमन 

दीस भरजतिबदार्मे 


स्वम तैसा विगत बिससे निकल आना सीख लो त्म 
याद के क्षण प्रसदायी भूल पराता सीते तुमा 


अनुभूतिरया हेती सधन 
वर्फसी तासीर जिममे 
कुछ समय के वत्ते ही 
रख मदी है तपने 


क्षणिक है अवराध हेति संभल अना सीख ती तुम 
याद के क्षण त्रासदायी भूल पाना सीख लो दुम) 


कौम वो किसने कहा क्या 
विषय चर्वाकान यहरै 
श्रातिया बढती अधिक रै 
कलुष की ददती परत है 


छोडकर अपापा छत मिना सीख लो तुम 
याद के क्षण ्रसदायी भूल पाना सीख लो दुम! 


३२८ गीतं दशक 


३४/ भीते दशक 


गीत -्पच 


नित्य द्वार से गुजयाते 

षि से तुद से मिल एऊँ मै! 
एक बार बस देखा तुको 
कुछ पल मिलना हभ हमारा 
दसात्भीसेमनरमेमेैरे 
मनमोहक वह रूप तुम्हार 
अनमनसा रहता है यह मन 
कैसे इसको समहाऊं मै 

फिर से तुये मिल पँ मै! 
ओट लिये द्वाज की तुम 
एकटक रही देखी मुदे 
मै भी ठगा-ठगा-सा खोया 
अपलक रहा देखता तुके 
मयने से पा नेह निम्ब्रण 
काजल वम कर सज ऊँ मै 
फिर से तुदसे मिल पार्ज मै। 
कप ररे वे ओट तुम्हरे 
आतुरस परिय पाने को 
मानो कहना चाह रे हो 
उरमे आकर बसजनेको 
जीवम की अबू पहेली 

को रह-रह कर सुलङ्ञाकं मै 
फिर से तुहसे मिल पार मै। 


~ सू 


परिचय 


सुमील वाजपेयी 

ख्व उमा शकर वाञपेयी उमेश 
माडत हाउस, लखनऊ 

१ जनवरी, १९४७ 

स्फुट पत्र-पत्रिकाओं मे मा्र। 
काव्य-सग्रह प्रकाशित कसे की अपेक्षा 
हिन्दी साहित्य की गीत विधा के ग्रति 
विगत २७ वर्ष से समर्पित 

एमए (हिन्दी). बी एड 

शिक्षण 

१२८८७, वी किंदवई नगर, कानपुर 


३६८ गीन दशक 


मीत ~ एक 


दवाओं प्र तिख संका टै 
कौन अपना जम। 


एके पत को एस पकर 
सुमन यह वेता वम से 
गध मेरी क्या हुई, सफ 
जिस मैनं जतम से 


खितदिता कर ह पडा 
त्रिकिला न कुछ परिणाम) 


हवाओं पर तिख सक रै 
कौन अपना नम। 


एक दिने लहे ची 
मौस्न लगी कलने प्व से 
लाख मेरी रह रेक 
लक्यफ़ तूणी लगनसे 


कत्यगा्ओी से कपी ख्या 
चत सकाहै कम 


दवाओं प्र तिख सक रै 
कौन अषना माम) 


दम्भ मे वा प्रहर 

एक दिन बोला पवन से 
तूवताक्याकरम पाया 
मिल रही धरती गगन से 


भूल का घे बना, वह 
बढ चला उद्दाम 


हवाओं प्र लिख सका है 
कौन अपना नाम! 


देखकर अवसर सगा 
इतिहास यह कहने पवन से 
मै प्रकशित हू अनेके 
नाम वाते सकलन से 


दूता तार दिखा वह 
चल पडा निष्काम। 


हवाओं पर लिख सका है 
कौन अपना नाम! 


गीद दशक /३७ 


भीत ~-दो 


हुम सहर मे विसर्जित दिपो से 
वट रटे साथ तेकर उजते 
कौन पति कर्वते चली दै 
धार हमश्मे सरेजे सम्हते।। 
साग्र ृषटि कं जल विछ रै 
सौर उमे जगत दिख र रै 
हयं बधि दिशये खडी है 
क्यो पता क्या अतत मे तिखा दै 
योगनी रवे कै ओढनीमें 
जगरहे भैरवी स्वर गिरते 
कौन जे कं ते चली दै 
धार्‌ हयको सहेम समदते 
पतयो पे वहे या बिवरकर 
खाय से अदेखी व्यथा है 
एक धागा परिकर घे हम 
अन्मकीवसयहीतेप्रयादै 
षर युगल केपर्लो मे कि है 
कुछ नये दीप जलं के हवते 
कौन अते कर्द से चती है 
धार हमेफो सदे यम्डते। 
सना ये मदीप्वते से 
ॐस महसिब्यु फे जारदीहै 
इम जगत मे मिस्र जर्तसे 
चेतमाकीग्माआरहीदै 
हैनयनमे संसेये सभीमे 
कुछ सुनहरे सपम ज्येति वाते 
कौन जनि कर्ली ते चती है 
धार हमको सदैते सम्हाला 


३८४ मातत दशक 


गीत - तीन 


मै शिखर के पार जाना चाहता था, 
घाटिये मे ही विखए्कर रह गया 


उच्चता मेरी न इतनी थी समी 

लौँध आता प्रस्तरे की प्रेणिर्या 
घात्रतिघाते सहेजे डोलता 
प्रतिध्वनित स्वर्‌ की पहन कर बेडि्ो 


मै गगन गुजार करना चाहता था, 
साध्य-रगो-सा निखर कः रह गया॥ 


साधना मेरी न पुषित हे सकी 
क्सिलयो के पत की ऋतु आ गवी 
मै अवश तद्धि विचारातीत था 
पुरि होती कली मुण्डा गयी 


मै सुरि सचार कना चाहता था, 
स्वप्न-दर्णण मे उधर कर रह गया॥ 


कामना सबके यरं खलती रही 
वेदना कै वर्तिका जलती रही 
सतरणा आभास श्वसो मे भ 
आयु नन्दं पग वडा चलती रही 


यै क्षितिज विस्तार करना चाहता था, 
मीरनिर्र-सा सेवर कर्‌ रह गया! 


गात दशक ८३९ 


गीते - चार 


गिदे ते हम एसे लना, 
भने कर इष अत्ते अवे 


ज बीत रह वह लैर न 
खोज उतना 1 
स्फोकी वस्ती बसती जयेगी, 
ऋ उव उपे इतिहस केतयेगरा 
लग वे कः त छितग, 
ग पवन जते.जते जाये॥ 


क्ति त्वी हैदर जीका र 
हैकैन यर्लंजे इसको जन सक 
की साध ख्व 
प्त भरम पवय भ्या पाम सक 
चलना हो वो गति भर रेमे चलना, 
हः सवस सभि गिग तये॥ 


५०८ गव दशक 


गीत - पोच 


मै आकर्मण में वधा्वधा 
सम्मोहित ज्योतिमुखी, 


वृत्तो मे वधा गया, 
प्रभासि अम्बर दे के॥ 


नभते असीम 
मै घट सीमित 
वह निर्विकार 
मै उदेलित 


मै छवि दर्शन मे ठगा-ठगा 
अभिभूतित ज्योतिमुखी, 


रगो मे गता गया, 
प्रकशित अन्तर चने फे॥ 


मै परिवर्तित 
काया-व्यापी 
सत्रज-तम 
आवृत्‌ अधिवासी 


मै दयुतिवर्षण मे पगा-पगा 
रसपूरित ज्योतिमुखी, 


च्रे मे जगता गया 
किनदित निडर च्छे के॥ 


गीत दशक ^४१ 


विशेष - 
गीत सर्यपखी 


४२८ गौव देशक 


भ्योरिखी ूर्यपखी पष विशेष के तिर्‌ 


२ 


परिचय 


मम ~ वीरिन्द अगम्तिक 
प्ति ~ श्री घनश्याम सिह सेंगर 
जन्य - १५ बुलाई, १९४७ 
जम -स्थान - गोव रूखाहार, कानपुर (उ श्र) 
शिक्षा - एए दिनी) 
लेखन - कवितार्प, १९६५ से १९७५ तक की अप्रकाशित 
प्रकाशन ~ रवरिन्ध अस्तिक के गीत (१९८१) 
परछाई के पव (१९८२) 


आनन्द तेरी हार है (१९८७) 


तारीखो के हस्ताक्षर १९९२ एव ओशो रनीश की विशिष्ट पुस्तक 
केनोपनिषद मे पुस्तक की भूमिका। देश की प्रमुख पत-पत्रिकाओं मे रचनाओं का 
प्रकाशन। आकाशवाणी एव दूरदर्शनं से गीत का प्रसारण 


पूर्वसेवार्ण ~ १९६४ से १९७५ तक भारतीय वायुसेना मे कार्यस। 
सृषरति ~ स्वपर लेखन एव कानपुर देलीफोन्स मेँ कर्यरत। 
सेमपरक ~ पुत्र - एल- ६०, गगा विहार, कानृषुरं - २०८ ०१० 


गीत - एक 


चलो आज यों चलते है 
गह जरह तक ते जाए 


कतुष के ये गलियरे 

वैठेगे 
दयु पलपल उमे के 
मह्गषार वुलाए। 


बाहो की ग जाव म हे 
बीती वातो प्रवतनहौ 
पीछे षट गए उन अनये 
महलो से षवराए्‌! 


देखो, इस करगद्‌ को क्षण भूर 
खामोशी 


कोई केवल हममे तुप 
हू करती आप्‌। 


४्४/ गाते देशक 


गीत - दो 


दो कवृतर 

वाग मे उतरे गगनसे 
खुंशबुओं से उफनती 
सरति नहर 


दुरु के शामियने 
रश्मयो की इलं 
दूब की कालीन षर 
पयुरी प्रसून की इरे 
पेड चुप ये 

पर ह क्या? 
डलियों से पत्तियों तक 
भागती-फिएती शिरा 


रिर्य मुख चूम लेती 
नीड का, आमोदे 
चूष्डेमधुवृ्करफल 
चिर परतीकषित गोद में 

दूर हाह्यकार से श्लव 


शून्यवत्‌ 
अलिन मे 
अगमगाती आत्ारप। 


गीत दशक ८४५ 


४६८ गवे दशक 


सीत - चार 


हम जमीन प्र ही रहते ईँ 
अम्बर पास चला आता रै। 


अपनो आस-परस की सुविषा 
अपना सोना अपनी चद 
चोद.सितागे जैसे वन्धन 
ओर चोदमी-सी आजादी 
हम शबनम मे भीमे हेते 
दिनकर पास यला आता है। 


हम न हिमालय की ऊंचाई 
मही मील के हम पत्र है। 
अपनी छाया के बटे हम 
जसेभीहैहम सुन्दर है 
हम तो एक किनिरे हेते 
सागर पास चला आता ै। 


अपनी बातचीत रामायण 
अपने कम-धाम वृन्दावन 

दो कौदीकालगा सभी कुछ 
जक-जब रूढ गया अपनापन 
हम तो खाली मादर भर है 
ईश्वर पस चता आता है। 


गीत दशकं /४७ 


४८ # गीत दशक 


गीत - पोच 


देहके भीतर रे 

ओ" देहके वाहरद्े 
हेमसफरमेभीरे 
लेकिन पहासागर रह 


देख अपनी कति, विरक्ति 
वध्नोफेठगसवदयुे 
रगमहतों के इयेखे 
चिडकि्या ओ द्वार सव टट! 


हम खुले मैदानमे भी 
कन्दर होकर रे 


पूर्णिमा के ज्वार-सा पय 
पारदशीं हे रहे तोचन 
ध्यानं भापाहीन वैसा 

कौन दर्पण कौन अव आमन 


हम सहज यायावरी मे 
साधना के घर रहे। 


चेतना में गन्ध कण मख-शिख 
महा उद्यान गति है 

हस मपय की धारमेदही 
खीच समयातीत तति है 


खेल मे असित्व के 
हम क्षर रहे अक्षर रहे। 


परिचरयं 


नम ~ लोकेश शुक्ल 

पितरि ~ स्व भगवती प्रसाद शुक्ल 

जन ~ कानपुर, तिथि - १९ जुलाई, १९४८ 

शिक्षा - बीएस-सी,एमए 

सरति ~ उप सम्पादक/सगददाता, दैनिक जागरण, कानपुर 

लेखन ~ मीत, गजल, दोहा, विभिन प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकां 
मँ रवनायं प्रकाशित 

स्थायी पता - १२११६. ग्बालयेली, कानपुर, दूरभाषए- २९० ५८९ 


भीत दशकं ^४९ 


५०/ गीत दशके 


गीत - एक 


की धूपमेकषीर्छवमे 
मनके वैर त्रिते देखे! 


व्शन चले मके पो पर 
जे कर्कर ते जये, 

जन दिखे सारी द्नियाके 
वही म्चे रहह दिखला्े, 


की आस मे की प्यास मे, 
मन के वौर गिराले देखे 


मोहि मन ह्ली है काया 
क़ि बेहक प्या 
एक विदध प्र हार गदौ ह 
जीवन की यह सारी माया 


कभी अगनमे की सपने 
मन के दौर निरते देवे) 


गीत -दो 


कस्तूरी की बातकरोन 
एक कहयमी ह जयेगी। 


एलो की वहि मे डते 

धृपर्छोव के क्या कहने, 
सारे-सरे दिन लगते है 

पहने गध के गहन, 


सकेत की वातकरोन 
फिर मनमानी हे जायेगी! 


सागर की लहे को चम 
अधररेतके फिर भी प्यास, 
जितने छंटि उतने बढते 
यादो के ये घो कुठे, 


सम्बरो की वात करो म, 
बात पुरामी हे जयेगी! 


मेरे भीतर पतङञर, सावन 
बादल, बिजली करते वाते, 
पीडा की घाद्र ओढे है 
सुशियों की सारी सौगत, 


आतुरा की वत कोन 
कु नादानी हे जायेगी। 


गौत दशक /५१ 


५८२४ गत्‌ दशक 


गीत - तीन 


आशा का दीपतो जलाओ 
कुछ न कुछ तो प्रक हेग 


टूट गये सपेतेग्यहभा 
छूट गये अपने तो क्या हभा, 
सवके सब है अपनी राह पर, 
अंधियारी - उजियारी चाह पर, 


जीवन को एूल-सा वनाओ 
कुछ न कुछ तो सुवास हेग! 


मौसमने यूं वदते तेवर 
दिशारहीने हे गये कलेवर 
रक्त गष दो रही हवये 
छाती को चीर-चीर जये 


माटी का गीत गुनगुमाओ 
कुछ न कुछ ते विकास हेग! 


क्याहोगा कत किसने देखा 
मरत डालो मचे पर रेखा, 

सम्युख है ज कुछ अपनाओ 
मन ही मन उसको दहरो, 


श्रम के अवथ भी निवे 
कुछ न कुछ ते प्रयास हेग! 


मीत - चार 


मैनैवेदिनभीदेवेरै, 
उव पह थे सग हमारे 
सावन के बादत। 

पैनेवेदिनभीदेठेरै। 


चुपन सकीं थी वते मनकी 
एसे दन धे हम देने, 
रह-रह कर हम शरमा जते 
कैसे बचपन ये हम दोन, 
ञवदिन भर गजा कती धी 
भावो की पायल। 
मैनैवेदिनभीदेवेरै 


जनि क्यादेखा करतेये 
अंखिं मे हम संह-सकर, 
अनदेवा, देखा करते थे 
अपने-अपने रूप संवरे। 
जव विने बातें के धुलता था 
नयने का कञल) 
मनैवेदिगिभीदेखेरै। 


शायद तुमो देख लिया फिर 
अपने को अपने दरपन मे, 
मेगा सूनापन गुजित है 

गीते की मादक सनद मे, 
जब ओखि म छाया रहता 
गधो क चता 
मैनेवेदिनिभी देखे रै। 


गते टद्यक ८५३ 


गीत - पोच 
यम अनक आ गये मृषुमासमें 
पगुनीरगछग्ये आकाश मे! 


पेमरसकी चितवनी 
प्रणवा मे वित उवी फुलवार 


तव हमा वेषुष 
मगनमनद्येगया 
स्वण सूदठे.ग उठे भृजपशमे 


दिन सुनहयी ध्ूपकद्रना ड्ज, 
संनि मदिर दीपक रना हआ, 


राम जने हर षड़ी 


क्युलगरह 
नीतिनभचैते विर हेव्यासमे। 


५४/ गीत दशक 


नाम 
पितिकानाम 
शिक्षा 

पता 

व्यवसाय 
काव्य-सकलने 
कर्म-तिषि 


परिचय 


रडन्‌ अधीर 

सखभश्रीषएम जी वर्मा 

बीए 

२०३ सी^२ेए, साहब नगर, कल्याणपुर, कानपुर 
नौकर ( सेवायोजन कार्यालय ) 

एक टुकंडा धूप ( प्रकाशन - प्रक्रिया मे } 
३९ दिसंम्बर,१९४९ 

यग्राओं मे रुचि 

साहित्य पठन-लेखन 

कविताएं व कहामिरयौ देश की लगभग 
सभी प्रमुख पत्रिका मे प्रकशित 

कवि सम्मेलने मे धी आना-जाना रहम है। 


गीत दशक ५५ 


गीत - एक 


कहन का तुमकुठ भी क्हलो 
पहता दीवा अर्पित करते - 
मन भारी ह्य आया हागा। 


अनगि सम्बध हेग प, 

परिय मेरा शब्द नही हेग 

तन हेग रीतिरिविजें मे 
मन ओर कही हेग) 


कहन बो तुम कुठ भी कह ते 
दकिन क्र पहला गीत मगर 
मर स्वर मे गाया हेग! 


प्रयत कौ मादक रुनङ्खा से 
गजा हग कोनायेना 

दर्पण में देख विग अपना - 
वसवस आया होगा रोना, 


कहनेको तुम क्छ भी कह तो 
टकी पहला सिन्दूर तिये 
दर्पण भी धाया होगा 1 


स्वेपित पलक क जायेगी, 
दही प्र उगता स्वर सुनते 
चेवता जड हो जायेगी ~ 


बतिपलके बनते, 
कह्ने को तुम कुछ भीकहलो 
अपनाप्न रवेन से पहले 


मजञकर समुखे प्रया हग । - ~ 
५९८ गति न्ङर्प 


गीत -दो 


एक सनाय 
सुबह से - 
साथमे हो तिया। 


एक प्तकेभी 
अलग 

होता नहीं है, 
भैडमेभेवेो- 
कही 

सेत नही है, 


रात भर 


जगता-जगाता, 
साथमे सोलिवा। 


गाते टशक् ^५५७ 


५८८ गरी दशक 


गीत - चार 


एक दुकडा 
धृपका, 
ओर हम अधे हुए 


वोधिेक्यादुरेये? 
गध भी राहवास था, 
बन्द अखि मे गिर्तर - 
रूप था अहसास था, 


एक भोला 
सच फिंसी क, 
ओर हम कषे हए] 


यह विभाजने जिन्दगी क, 
दे नष कुछ भी रघ, 
कच के घर चिटख्मा - 
क्या कैसे सहा ? 


एरु 


मन प्रणय क, 
ओर हेम धन्ये हए । 


मीत दशक ^५९ 


६०८ गीदे देक 


गीत - पोच 


पीठ वाला वेह याजिन्दगी 
पकल दोनो हमे खले लगी 


जन्म से सूरज कभी देखा नै 
ओ दिया उसका कही लेखा नही, 


आदर्शं वाली ग्ध येया गन्दगी, 
आकल दोने हमे खले तगी 


हर सुबह केवल कासी गी, 
हर समस्या षर-उवाईसी लगी, 


तोयया क्िसीकी बन्दगी, 
आकल दोनो हमे खलने तगी 


माम 
प्तिकानाम 
निवास-स्थान 
ऊन्म-स्थन 
अन्मतिधिं 
रिक्षा 


परिययं 


अजनी सरीनं 

श्री कृष्ण नारायण सरीन 

४६९५६, हालसी रोड, कानपुर 

कानपुर 

७ सितम्बर, १९६४ 

ए एससी (रसायन), एल एल वी, एम एड, 
एम ए (कथक), शोध कार्यरत । वी एड केकषा मेँ उच्च 
शिक्षा मिदेशालय द्वार स्वर्ण पदक प्राप्त, 

प्रवक्ता गधी सगीत महविद्चालय, सिविल लाइन्स, 
कानपुर 


गीत - एक 


घायल सडक के सग भेरा शर अकेला ह रहता है। 
वृ पेड बहुत रोता है 
उवे-जव नयी पौष मुरद्याती 
मीठे सपने सुवक उठे रै 
डरती ओख सो नही पापी 
क्या ये क्या दे गये अचानक दरपने से चेहर कहता है 


उक-अव सम्बरो के माये - 
पर सलवट उपरा कती है 
भीत उदास हआ करते है 
रह-रह कर अघि भरती हँ 
बन्द घरे मे चीखें गुम है, फिर भी सव हेता रहता है 


खामोशी से देख रहे है 
संवह, दोपहर, शाम, रात हम 
सब कितने बेचैन लग रहे 
शब्द हो गये है कितने कम 
शहर हादसा ओर हादसा सिफं हादसा दी सहता दै। 
घायल सडक के सग मेरा शहर अकेता ही रहता रै! 


६२/ गीत देशक 


मीत-दो 


इतना है बदलाव कि पावनं जल से तुलसी रूढ रही रै! 
केल तक बिसं सूर्य समङ्घकर 
मिलकर हमने विदा क्था 
ओं खुली तो तगाकिञसे 
इूठा कोई स्वम जिया धा 


परकर के उठनेगिते से छवि की स्मृति टूट एद है 


क्या ओडे कलसे हम कल के 
जीने प प्रतिबन्ध ले है 
हरप्रलते वस्व तगत दै 
संसिं पर अनुबन्ध उ है 
एल, परतियो, शाखाओं की आपसदारी छूट रही है। 
एक दीपरमे भीगी बाती 
एक दीपे पुष भै है 
क्ितिनी गुमसुम ओर अममनी 
सध्या ओर सुबह गुज है 


फिर शायद खामोश हवा की प्रतिष्वमि हमको लूट रही है! 
इतना है बदलाव कि पावन जल से तुलसी रूट रही है 


गीत दशक ^६३ 


गीत - तीन 
स्मयसेतेजहतुमतो, दहे क्या रेक फ हमा 


हआ सम्भव नही वदते हए से दोक प्रते हम । 
समयसेतेजहोतुमते, ठे म्या रोक पते हम ॥ 


सहव ओवन बहुत है पर 
विश्वास कर पाना 


हजायो वार जुडकर भी 
विख दै चले जाना 


अशूर तग तम-वीषी कलं आतोक पाते हम । 
स्मयसे तेजहोतुमतो वहे म्या रेक परते हम ॥ 


विवशता है कही अव भरी 
तभी सहमा सवेरा है 

भयानक सदी हर परत 

समय ने यह उका है 


अबूही नियति धारा मे, सरसता कर जगते हमा 
समयसे तेज हे तुमतो तुम्हे क्या रोक पते हम॥ 


६४/ गीत दशक 


गीत - चार 
जितमी दूर नजर जाती है, कंवल धुओं जर आता दै! 


सोचा धा आसनं डोलेग 
पौव जमति अधियरे क 
छलोपडियों मे ज्योति गी 
माम वेगा उियरि क 


तेकिन मेरे अहसासो मे, अक्सर सनाश गाता है। 
जित दूर मजर जाती है, केवल धुरा नजर आता है। 


एक कदम आगे बढ 
पीठे कितना कुछ दूटा है 
नही जुड सकेगा विखरपन 
अब तक इतना कुछ टूटा है 


एक छोर को सच कले मे, छोर दूस दुठताता है! 
जितमी दूर नजर जाती है केवल धुर्जं नजर आता है। 


जीवन को जीना भी शायद 
हम सवकी ही मजबूरी है 
जवकि यही सच है रिश्तों के 
बीच एक लम्बी दूरी है 


ओर इसी दूरी से ही तो सव कुछ विधा-विधा जता है 
जितनी दूर मजर जाती रै, केवल धुर नजर आता है। 


गीत दशक /६५ 


गीतं - पच 


युती भररेत भी हय मे ग 
चभ रहे दै स्व मयन में गुताद के । 


अमुरेसि प्रशन हम तिये 
_ _दष्रेषहैचेठकेस्पि 
] प्कवदओस की छन 
फूल मे तपन भरा कयि 


अव उवाव आपके पास है नद 
हेम हो गये सवाल दुसरी किताव के! 


वद इस तरह नदी लगी 
हर लहर मे आहे जगी 
उगरदीहैरतनीरभे 
अछि देखी ठगी-ठगी 


गुमसुमर मौसम, गध प्रात मे नहीं 
मटमैतेरग हो गये है स्नाव के 


ओ सहर की आह मे है 
वोन दीखता हमे कही 
सूर्वसेजडेकिनसवे 
एक धी चि है नही 


वहते है मन, घर कह नह 
हत है वही सकेगे प्रश्ने इस हिसाद के! 


६६८ गीत दशक 


